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प्रकाशक की ओर से 


मानव चाहे .जितना भी विज्ञान ग्रौर टेक्नोलॉजी में उन्नति कर ले, उसे एक- 
न-एक दिन उस महान शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। हर धार्मिक व्यक्ति 
पूर्ण रूप से उस सनातन ईश्वर पर समापित रहता है - बेशक उसके नाम भिन्न- 
भिन्न हैं । प्रकाश चाहे विदयुत के बल्ब से, घी के दीये से या मिट्टी के तेल सें 
प्रज्वलित हो, पतिगे तो उस पर श्रपनी जान न्योछावर कर देते हैं, उसी प्रकार 
धार्मिक भावताग्रों से ओतःप्रोत मनुष्य अपने जीवनदाता परमेश्वर पर ATT 


रहता है। 

ऐसी ही कुछ भावनाश्रों को श्री शिवकुमार शर्मा ने “सबका मालिक एक” 
नामक पुस्तिका में भ्रभिव्यक्त करने का प्रयास किया है । इन्होंने विभिन्न 
धर्मावलम्बियों के समानान्तर विचारों को दशति हुए, श्रन्ततः सभी प्रमुख धर्मो 
की एकजुटता पर जोर दिया है) 


लेखक का यह लघु-प्रयास सचमुच सराहनीय है । मैं उनकी इस विधा में 
सफलता की कामना करता हूं । 


-फा. FARA भास्बीकल एस,वी,डी, 


प्रस्तावना 


मैं एक साधारण आदमी हूँ, सम्भवतः आपका धार्मिक ज्ञान मुझसे 
अधिक होगा तथा श्राप प्रतिभाशाली भी होंगे, लेकिन मैंने विभिन्न धर्मों 
ब जातियों के अनेक लोगों से उनके विचार मालूम किये तो मैं इस निष्कर्ष 
पर! पहुँचा कि आज चाहे विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो तथा 
आज चाहे हम प्रगतिशील व आधुनिक होने के कितने ही दावे क्यों न करें 
पर वास्तव में हमारा नैतिक स्तर बहुत गिर चुका है । ग्राज श्रधिकतर लोगों 
के दिलो-दिमाग में धामिक रूढ़ियाँ इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि 
भ्राज मानवता का दम घुटने लगा है । आज यदि हम अपने चारों ओर 
नजर डालें तो हम देखेंगे कि बहुत से अ्रस्पताल, स्कूल, धर्म शालाएँ, प्रार्थना 
स्थल और अनाथालय ऐसे हैं जहाँ किसी विशेष धम या जाति के 
लोगों को औरों की तुलना में विशेष या श्रधिक महत्व दिया जाता है बहुत 
सी संस्थाओं में तो केवल किसी विशेष धमं या जाति के लोगों को ही 
सुविधायें प्रदान की जाती हैं । 


भ्राज श्रनेक ग्रस्पताल व ग्रनाथालय ऐसे हैं जहाँ एक श्रसहाय व 
अशक्त व्यक्ति का हम लोग मजाक उड़ाते हैं हो सकता है वह waa व 
अशक्त व्यक्ति हमारी विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्रपने शरीर 
और AIT का हमसे सौदा कर ले एवं हमारा तथाकथित धर्मं श्रपना ले, 
लेकिन क्या परमेश्वर हमारे इस कार्य से प्रसन्न होगा ? क्या उस श्रसहाय 
व अ्रशक्त मानव की ग्रात्मा हमारे तथाकथित धर्म को स्वीकार कर सकेगी ? 
क्या ऐसे तथाकथित धर्म को धमे का नाम देना किसी भी धर्म पर कलंक 
नहीं होगा ? क्या मानव धमं एवं सत्य से भी बड़ा कोई धर्म है ? 


सभी लोग कहते हैं कि सबका ईश्वर एक है फिर मानवता के साथ 
धर्मे के नाम पर घिनौना खेल क्यों खेला जाता है ? स्पष्ट है कि श्राज 
हम सव af के मुखीटे लगाकर श्रपने निहित स्वार्थो को सिद्ध करने के 


(२) 


लिए तरह तरह के नाटक कर रहे हैं और मानवता का गला घोंट रहे हैं 
मानव चेहरा इन मुखौटो के पीछे छूप गया है उसकी पहचान खत्म होती 
जा रही है | 


कहते हैं सबसे खूबसूरत चेहरा इन्सान का होता है फिर हमें इसके 
ऊपर मुखौटा लगाकर इसे बिगाड़ने की FAT आवश्यकता है इसका एक ही 
अर्थ मेरी समझ में भ्राता है शायद हम रंगे सिथार बनना चाहते हैं । 


हम नकली चेहरा लगाकर अपने आपको धोखा दे सकते हैं अपने 
साथियों को धोखा दे सकते हैं लेकित क्या हम ईश्वर को धोखा दे सकते 
हैं ? वास्तव में हम ग्रपने श्रापों धोखा दे रहे हैं । क्या हमें ऐसा 
ही करते रहना चाहिये और मानवता एवं सत्य से भागते रहना चाहिये ? 
कया हमें इसी को श्रपने जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिये? 


थे सवाल कुछ समय से मेरे दिमाग में कौंध रहे थे इन सवालों के 
उत्तर मुझे विभिन्न धर्मों की धामिक पुस्तकों व श्रनेक सत्तों [व महापुरुषों 
के कथनों व विचारों मे मिले जिन्हें मैंने संकलित करके सत्य को दर्शाने 
का प्रयास किया है । 


सभी धर्मों में सत्य के मागं को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया 
गया है इसलिये जीवन में ग्रधिक से अधिक सत्य का पालन करना ही हर 
व्यक्ति का कत्तव्य व उद्देश्य होता चाहिये । श्रनेक सन्तों व महापुरुषों का 
जीवन इस सम्बन्ध में हमारा मार्गदर्शक है । सभी लोग कहते हैं कि सत्य 
कभी नष्ट नहीं होता, सत्य भ्रमर होता है | इसीलिये हम लोग कहते हैं 
कि केवल ईश्वर ही सत्य है ग्रौर में समझता हूँ सत्य को सत्य के मार्ग 
से ही प्राप्त किया जा सकता है। 


धर्मशास्त्र कहते हैं कि Alsat, परोपकार, संयम, क्षमा, दया, सन्तोष, 
सदाचार, स्वाभिमान, समभाव, स्वावलम्बन व ईश्वर परायणता भी सत्य 
के ही विभिन्न रूप हैं । 


Ge") 


सच्चे मोती उन्हीं को मिलते हैं जो ग्रथाह सागर की तलहटी में जाकर 
ढते हैं । 


a १ 


श्रेष्ठतम के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति से सत्य के मागं से प्रयास 
करना, येन केन प्रकारेण प्राप्त की गई सफलता से कहीं ग्रधिक श्रेयस्कर है । 


इस पुस्तक के प्रस्तुतीकरण में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये 
हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ । मैं सत्‌प्रकाशन संचार केन्द्र, इन्दौर के 
निदेशक फादर क्लारेन्स एवम्‌ फादर दीपक सुलिया का विशेष रूप से श्राभारी 
हँ क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करके श्राप तक पहुँचाया । 


स्वाभाविक है कि इस पुस्तक में व्याकरण आदि की बहुत सी तुटियां 
होंगी क्योंकि न तो मैं विद्वान हूँ और न मुझ में लेखन प्रतिभा है फिर 
भी जनहित के उद्देश्य के कारण मैं इसे प्रस्तुत करने का साहस जुटा पाया 
हँ। यदि एक व्यक्ति भी इस पुस्तक से लाभान्वित होता है तो मेरा परिश्रम 
सफल हो जायेगा । आशा है आप मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देंगे । 


इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य जान बूझकर किसी धर्मे, जाति या व्यक्ति 
विशेष को ठेस पहुँचाने का नहीं रहा है मेरे विचार में तो विभिन्न धर्म 
एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन श्रगर किसी को मेरे किसी वक्तव्य से ठेस 
पहुंचती है तो उसके लिये मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हु । 

ईश्वरः से मेरी प्रार्थना है कि हम सबकी सत्य ब नेकी की राह पर 
चलने की अभिलाषा पूर्ण करे । 


आपका 
शिबकुमार शर्मा 





बिस्मिल्लाहिरंह्यानिरेहीम 


कहते हैं कि एक बार एक चित्रकार ने एक बड़ा सुन्दर चित्र बनाया 
wie उसके नीचे लिख दिया कि यदि कोई इसमें कुछ सुधार करना चाहे 
तो कर दे जिससे कि यह और सुन्दर हो जाये कुछ दिन बाद चित्रकार ने 
अपने चित्र को देखा तो यह देखकर दुखी हुआ कि उसका चित्र श्रव हर 
जगह तरह तरह के रंगों से पुता हुआ था तथा उसके द्वारा बनाये गये 
मूल सुन्दर चित्र का अंदाज लगा पाना भी नामुमकिन था। 


इसमें कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर ने सबसे पहले एक इन्सान 
बनाया जिसके सारी दुनियाँ के लोग वंशज हैं इस तरह सारी दुनियाँ के 
इन्सानों में एक रिश्ता है हम कह सकते हैं भाईचारे का । ग्रगर हम इस 
दृष्टिकोण से देखें तो हमें दुनियाँ की तस्वीर बड़ी खूबसूरत नजर आयेगी | 


परमेश्वर ने बहुत से सन्त और महापुरुष भी हमारे दर्मियान भेजे 
जिससे कि हम समझ सकें कि परमेश्‍वर ने हमें क्यों पैदा किया और हमारी' 
जिन्दगी का उद्देश्य क्या होना चाहिये । इन सन्तो व महापुरुषों ने परमेश्वर 
की राह में चलने व सफल जीवन जीने के साधन बताये उन्हीं ने शायद 
बाद में हमारी संकीर्णता व स्वार्थपरता के कारण अलग AAT धर्मो का रूप ले 
लिया यहाँ तक तो ठीक कहा जा सकता है क्योंकि सभी धर्मों का उद्देश्य 
एवं उनमें बताये गये इहलोक व परलोक को सुधारने के साधन एक ही थे 
लेकिन बाद में बहुत से तथाकथित सुधारक आये जिन्होंने सुधार के नाम पर 
दुनियाँ के लोगों को बहुत से भागों में बाँट दिया जिससे भगवान के स्थान 
पर उनकी पूजा होती रहे इन तथाकथित सुधारवादियों ने अधिकतर लोगों 
को परमेश्वर की राह से गुमराह कर दिया, इन तथाकथित सुधारवादियों 
ने तरह तरह के आडम्बर फैलाये और लोगों के दिलो दिमाग में यह बात डाल 
दी कि यदि वे उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे या उनके द्वारा बताये 
गये मार्ग से ईश्वर की पूजा नहीं करेंगें तो उन्हें ईश्वर सजा देगा तथा 
उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी । 


(६) 


फलस्वरूप हमारे मानव समाज की स्थिति त्राज बहुत से तथाकथित 
सुधारको के कारण उस चित्र जैसी हो गयी हे जिसे किसी चित्रकार 
ने सुधार के लिये लगाया था । आज सभी तथाकथित सुधारवादी व उनके 
श्रनुयायी कहते हैं कि मानव समाज को उन्होंने सुधारा है इसे खराब औरों 
ने किया है । लेकिन शायद एक सुन्दर चित्र की भाँति एक सुन्दर मानव 
समाज को बिगाड़ने में इन सभी तथाकथित सुधारवादियों का हाथ है जो 
उसे सुधारते का दावा करते हैं । 


ग्राज जब हम प्रपने चारों श्रोर के समाज पर दृष्टि डालते हैं तो 
देखते हैं कि हर धर्म ग्रनगिनत जातियों व टुकड़ों मे de चुका है लोग 
भ्रनावश्यक रूढ़ियों को धामिक तूल देते हें व सत्य के मार्ग से भटक गये हैं | 


वैदिक धर्म कहता है जिससे सांसारिक उन्नति भी हो श्रौर मोक्ष की 
भी प्राप्ति हो, उसका नाम है - धर्म । 


कुरान शरीफ़ में कहा. हे. कि जो लोग -श्रच्छे कर्म करते हैं धर्म का 
पालन करते हैं तथा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उन्हें परमेश्वर संसार 
में भी सुखी रखता है तथा ग्राखिरत में भी उन्हें ग्रच्छा बदला मिलेगा । 


बाइबिल में कहा है "धर्मात्मा की ज्योति ग्रानन्द के साथ जलती 
रहती -है दुष्टों का दिया बुझा दिया जाता है 1” 


एक परमेश्वर के सम्बन्ध में वैदिक धमं कहता है चाहे जिस देव-रूप 
को प्रणाम करो, सबका प्रणाम एक ही ईश्वर- के चरणों में पहँचता है, 
जैसे श्राकाश से गिरने वाला जल अन्त में समुद्र में ही जाकर ठहरता- है । 


ईसाई व यहूदी धर्म भी यही कहते हैं कि सारे जगत का मालिक 
एक ही परमेश्वर है । 


(ao) 


जेन धर्म कहता है - सदाशिव, परमब्रह्म, सिद्ध, आत्मा, तथागत आदि 
शब्दों द्वारा उस एक ही परमात्मा का नाम लिया जाता है। शब्द-भेद 
होने पर भी श्रर्थ की दृष्टि से वह एक ही है। 


कुरान शरीफ़ में कहा है, “अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर 
उसके सब नाम अच्छे हैं ।” - 17.110 


“बेशक तुम सभी इन्सान एक कोम के हो और एक ही ईश्वर 
तुम्हारा पालन पोषण करता है । इसलिए सब लोग उसी की इवादत करो । 
लोगों ने अलग-अलग होकर अपने-अपने बाड़े वना लिये हैं, पर जाना है 
सबको एक ही प्रभु के पास “- 21. 93. 


गरुनानक देवजी कहते हैं - 
> पट 


कोई बोलै राम राम कोई खुदाइ । 
कोई सेवे गुसईग्रा कोई अलाहि ॥ 

कारण करण करीम । 

किरपा धारि रहीम ॥ 
नावे तीरथि कोई हज जाइ । 
करै पूजा कोई सिरु निवाइ ॥ 
कोई पड़े बेद कोई कतेब । 
कोई mle नील कोई We ॥ 
कोई कहै तुरकु कोई कहै हिन्दू । 
कोई ae भिसतु कोई सिरगिदु ॥ 
कह नानक जिनि get पछाता ॥ 


प्रभ साहिब का तिनि भेदु जाता ॥ 


बिनोबाजी विभिन्न धर्मों और पंथों का अध्ययन करने के बाद ईश्वर 
के बारे में निम्न निष्कर्ष पर पहुचे - 


(5) 


a तत्‌ सत्‌ श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरू तू । 
सिद्ध वृद्ध तू, स्कन्द विनायक, सविता पावक तू ॥ 
बरह्म मज्द तू, Te शक्ति तू, ईशु पिता प्रभु तू । 
रूद्र विष्णु तू, राम कृष्ण तू, रहीम ताग्नो तू ।! 
वासुदेव गो-विश्वरूप तू, चिदानन्द हरि तू । 
ग्रद्दितीय तू, श्रकाल निर्भय, आत्मलिग शिव तू ।। 


भ्राज धमं की जगह श्रधर्म ने ले ली है धर्म के नाम पर भाई को 
भाई से, दोस्त को दोस्त से, पड़ोसी को पड़ोसी से व एक इन्सान को दूसरे 
इन्सान से श्रलग कर दिया गया है । आज एक जरुरतमन्द, बीमार व मोह- 
ताज इन्सान से उसकी मदद करने से पहले उसका धमं व जाति पुछी' 
जाती है 


हिन्दू, जैन व बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं कि मनुष्य का उसके 
कर्मों के ग्रनुसार पुनर्जन्म होता है यदि उसने ग्रच्छे कर्म किये हैं तो उसे 
area जन्म भ्रच्छा मिलता है और वह सुख भोगता है परन्तु यदि उसने बुरे 
कमे किये होते हैं तो उसका अगला जन्म खराब होता है और उसे दुख भोगना 
पड़ता है । यदि किसी व्यक्ति ने बहुत भ्रच्छे क्म किये होते हैं तो वह 
जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


मुस्लिम समाज व ईसाई समाज की ऐसी मान्यता है कि कर्मों के 
अनुसार परमेश्वर न्याय के दिन सबका फैसला करेगा, और जिन्होंने ग्रच्छे 
कर्म किये होंगे उन्हें स्वर्ग तथा जिन्होंने बुरे कमं किये होंगे उन्हे व्हे नरक मिलेगा । 

कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ग्रच्छे व बुरे कर्मों का फल इसी 
जन्म में भोगना पड़ता है। 


तात्पर्य यह हे कि महत्व कर्मों का है तथा हमें अच्छे कर्म करने 
चाहिये चाहे हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों, ग्रच्छे कर्म हर मनुष्य 
के लिये एक ही हैं। 


(&) 


कम के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है व किसी भी धर्म के 
मानने वालों की भीड़ में शामिल हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता । 


श्रीमदभगवद्गीता के उपदेश किसी विशेष धर्म व जाति के लोगों 
के लिये नहीं है वरन्‌ सम्पूर्ण मानव समाज के लिये हैं जिनमें प्रभु ने कहा 
है कि कर्मो के फल की श्रासक्ति को त्यागकर' श्रच्छे कर्म करो तथा जो 
लोग अ्रपनी' इन्द्रियों को वश में करके ग्रनासक्त भाव से अच्छे कर्म करते 
हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं । 


कुरान शरीफ़ में कहा है कि कयामत के दिन वहीं लोग बहिश्त में 
दाखिल होंगे जिन्होंने नेक कार्य व परहेजगारी की तथा जो परमेश्वर पर 
ईमान लाये । 

बाइबिल में कहा है कि न्याय के दिन परमेश्वर के सामने सब जातियाँ 
इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर 
देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा । और वह भेड़ों को 
अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को वायीं ओर खड़ी करेगा तथा दाहिनी 
ओर्‌ वालों से कहेगा, कि उस राज्य के अधिकारी हो जाग्नो, जो जगत्‌ के 
ग्रादि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुथ्रा है क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने 
मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया मैं 
परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया । मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े 
पहनाए; मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बन्दीगृह में था, तुम 
मुझसे मिलने श्राए । तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब 
तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया ? या प्यासा देखा, और पानी 
पिलाया ? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या 
नंगा देखा, और कपड़े पहिनाए ? हमने कव तुझे बीमार या बन्दीगृह में 
देखा और तुझसे मिलने am ? तब ईश्वर उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच 
सच कहता हूँ, कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, वह 


(Rice) 


मेरे साथ ही किया । तब वह बायीं ओर वालों से कहेगा, हे शापित 
लोगों, मेरे सामने से उस अनन्त आग में चले जाग्रो, जो शैतान औरउसके 
दूतों के लिए तैयार की गई है । क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे 
खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया । 
में परदेशी था, और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया; मैं नंगा था, 
श्रौर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहिनाए; बीमार ate बन्दीगृह में था, और 
तुमने मेरी सुधि नहीं ली । तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब 
भूखा, या प्यासा, या परदेशी, या नंगा या वीमार, या वन्दीगृह में देखा 
wie तेरी सेवा टहल न की ? तब वह उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच 
कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटो से छोटो में से किसी एक के साथ नहीं 
किया वह मेरे साथ भी नहीं किया । और यह अनन्त दण्ड भोगेंगे परन्तु 
धर्मी भ्रनन्त जीवन में प्रवेश करेंगे । 


बिभिन्न धर्मो का प्रादुर्भाव श्रलग श्रलग समय, स्थान व परिस्थितियों 
में हुआ इसलिए प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो उनके प्रादुर्भाव के 
समय की परिस्थितियों व समाज के लिए प्रासंगिक थीं, लेकिन आज की 
परिस्थितियों में विज्ञान की प्रगति तथा सामाजिक ग्रावश्यकताश्रों व सामा- 
जिक ढाँचे में परिवतंन के कारण श्रप्रासांगिक हो गई हैं । इसलिए हमें 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण श्रपनाना चाहिये व ऐसी प्रथाश्रों को त्याग देना चाहिये 
तथा रूढ़िवादी' नहीं बनना चाहिये । दहेज, बेमेल विवाह, जातिवाद, छुश्रा- 
छूत, बहुविवाह, बालविवाह जैसी श्रनेक कुप्रथाएं श्राज भी हमारे समाज में 
प्रचलित हैं जिनका हमें त्याग करना है । 


आज हम अपने कर्मो का ख्याल नहीं करते तथा दूसरों को सुधारने 
का दावा करते हैं जवकि हम अपने आपको सुधारने की कोई जरुरत भी 
नहीं समझते हैं और दूसरों के दोष व कमियां निकालते हैं और अपने 
आपको सवंगुणसम्प्च समझते हैं । कोई कहता है कि परमेश्वर की मति 
बनाता गलत है मूर्तियों पर श्रद्धा रखने वाले दूसरों को बुरा कहते हैं । 


(१0) 


बाइबिल में लिखा है (मत्ती. 7:1) दोष मत लगाओ्रो ताकि तुम पर भी 
दोष न लगाया जाए । 2. क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी 
प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा; और जिस नाप से तुम नापते 
हो, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा । 3. तू क्यों ग्रपने भाई की श्रांख 
के तिनके को देखता है, और श्रपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता ? 
Wt जव तेरी ata ही में लटूठा है, तो तू अपने भाई से क्योंकर कह 
सकता है, कि ला मैं तेरी ate से तिनका निकाल दूं । 5. हे कपटी, 
पहले श्रपनी' आँख में से लट्ठा निकाल ले, तव तू अपने भाई की आँख का 
तिनका भलीभाँति देखकर निकाल सकेगा । 


इस सम्बन्ध में महान्‌ सन्त व लेखक टॉलस्टाय ने एक कहानी लिखी 
है जिसको संक्षेप में जैसा मुझे याद है अपनी बुद्धि व याददाश्त के अनु- 
सार प्रस्तुत कर रहा हूँ - 


एक पादरी साहब एक बार एक पानी के जहाज से यात्रा कर रहे 
थे उसी जहाज में सफर कर रहे कुछ यात्रियों से उन्हें मालूम हुआ कि 
कुछ दूर पर समुद्र के बीच में एक टापु है जिस पर तीन लोग रहते हैं। 
कुछ यात्रियों ने कहा कि वे तीनों लोग बहुत पहुँचे हुए हैं व कुछ यात्रियों 
ने कहा कि वे तीनों जंगली व अनपढ़ हैं। 


पादरी साहव ने उन तीनों लोगों से मिलने का निश्चय किया व 
पानी के जहाज के कैप्टन को भी उस टापू तक जहाज ले चलने को राजी 
कर लिया जहाँ वे तीनों लोग रहते थे । जव जहाज टापू के पास पहुँच 
गया तो पादरी साहब उतरकर' टापू पर गये वहाँ उन्हें तीन आदमी मिले 
तथा उन्होंने पादरी साहब को नमस्कार किया । उन तीनों लोगों का पह- 
नावा पेड़ों की छालें व पत्ते थे। 


पादरी साहब ने उन तीनों लोगों से पूछा कि वे किस तरह 
परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं ? उन लोगों ने कहा कि उनका प्रार्थना करते 





(१२) 


का कोई निर्धारित तरीका नहीं है तथा बे यों ही जब मन में आता है 
परमेश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं । 


इस पर पादरी साहब ने कहा कि बाइबिल में एक प्रार्थना बताई गई 
है तथा जब वह प्रार्थना की जाती है, तभी प्रभु प्रार्थना सुनता है क्योंकि 
श्राप लोग बाइबिल में बताई गई प्रार्थना नहीं करते, इसलिये श्रापकी प्रार्थना 
कभी परमेश्वर तक न तो पहुँचेगी और न उसके द्वारा सुनी जायेगी । 


उन तीनों लोगों ने पादरी साहब से कहा कि उन्हें बाइबिल में लिखी 
प्राथना नहीं मालूम इसलिये यदि वे उन्हें बह प्रार्थना सिखा दें तो वे वहीं 
प्राथना किया करेंगे । 

पादरी साहब ने सुबह से शाम तक मेहनत की तथा उन लोगों को 
प्राथना याद करा दी । शाम को पादरी साहब ने उनसे बिदा ली ब 
पानी के जहाज पर सवार होकर' पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े । 


कुछ समय पश्चात्‌ रात हो गयी । जहाज के सभी यात्री सो गये । 
केवल पादरी साहब जाग रहे थे व सोच रहे थे कि श्राज मैंने तीन लोगों 
को प्रार्थना करने का तरीका व प्रार्थना सिखा दी श्रब उनकी प्रार्थना 
परमेश्वर सुनेगा, ग्रगर आज मैं उन लोगों को प्रार्थना न सिखाता तो बेचारे 
जीवन भर गलत तरीके से परमेश्वर की प्रार्थना करते रहते । 


श्रचानक पादरी साहब की नजर समुद्र पर गयी तो उन्हें समुद्र के 
पानी पर एक चमक दिखाई दी जो जहाज की तरफ बढ़ रही थी पादरी 
साहब उत्सुकतावश खड़े हो गये व जहाज के किनारे प्राकर 
देखने लगें कुछ क्षणों में वह चमक जहाज के पास ग्रा गयी तथा पादरी 
` साहब ने उस चमक में उन्हीं तीनों लोगों को देखा जो पानी पर दौड़ते 
चले श्रा रहे थे । उनमें से एक ने चिल्लाकर पादरी साहब से कहा कि हम 


(१३) 
श्रापके द्वारा सिखायी गई प्रार्थना का एक शब्द भूल गये हैं इसलिये पुरी 
प्राथना एक वार फिर से सुना दीजिये aera हम अधूरी प्रार्थना वोलेंगे 
तथा वह परमेश्वर तक नहीं पहुँचेगी । 


पादरी साहब को उन लोगों के पानी पर चलकर आने के तरीके को 
देखकर विशवास हो गया था कि परमेश्वर तक उनकी प्रार्थना पहुँच जाती 
है इसलिये पादरी साहब ने उन लोगों से कहा कि श्राप लोग जाइये और 
जैसे पहले प्रार्थना करते थे वैसे ही प्रार्थना कीजियेगा और ग्रव जब श्राप 
लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें तो मेरे लिये भी कीजियेगा । 


परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार करता है जो शुद्ध हृदय से उसे 
याद करते हैं और हृदय शुद्ध उन्हीं का हो सकता है जिनका श्राचरण व 
ह्‌ 


कार्य अच्छे होते हैं । बाइबिल में लिखा है - 


(मत्ती 18:1) उसी घड़ी चेले यीशु के पास श्राकर पूछने लगे कि 
स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है ? 2. इस पर उसने एक वालक को पास 
बुलाकर उनके वीच में खड़ा किया । 3. और कहा, मैं तुमसे सच कहता 
हँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्यं 


> कोई 


में प्रवेश करने न पाग्रोगे 4. जो कोई अपने को इस वालक के समान 


_ ~ 


छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा । 


(मत्ती 5:23) इसलिये यदि तू श्रपनी भेंट बेदी पर लाए, और वहाँ 
तू स्मरण करे, कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो 
अपनी भेंट वहीं बेदी के सामने छोड़ दे । 24. श्रौर जाकर पहिले AIA 
भाई से मेल-मिलाप कर, तब श्राकर अपनी भेंट चढ़ा | 


आज हममें से बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रार्थना 
करते हैं कि सारी दुनिया सुखी हो जाये लेकिन इसके लिए कोई कर्म नहीं 
करते तो ऐसी प्रार्थना से क्या फायदा ? इस सम्बन्ध में बाइबिल में लिखा है - 
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(याकूब 2:14) हे मेरे भाइयो, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है 
पर वह कर्म न करता हो, तो उससे क्या लाभ ? क्या ऐसा विश्वास कभी 
उसका उद्धार कर सकता है ? 15. यदि कोई भाई या बहिन नंगे उघाडे 
हो, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो । 16. और तुममे से कोई 
उन से कहे, कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो; पर जो वस्तुएं 
देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हे न दे तो क्या लाभ ? 17. वैसे ही 
विश्वास भी, यदि कर्म सहित नहो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है । 
18. वरन्‌ कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है, aie मैं कर्म करता 
हः तू अपना विश्वास मुझे कमं बिना तो दिखा; और मैं अपना विश्वास 
कर्मो के द्वारा तुझे दिखाऊंगा । 19. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर 
है : तू अच्छा करता है : दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं । 
20. पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना 
विश्वास व्यर्थ है ? 21. जब हमारे पिता इब्राहीम ने श्रपने पुत्र इसहाक 
को बेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धामिक न ठहरा था । 22. 
सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव 
डाला है और कर्मो से विश्वास सिद्ध हुआ । 23. ate पवित्र शास्त्र का 
यह वचन पूरा हुआ, कि इब्राहीम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह 
उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया । 24. 
सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन्‌ कर्मों से 
भी धर्मी ठहरता हे । 25. वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को 
श्रपने घर में उतारा और दुसरे मार्ग से बिदा किया, तो क्या कर्मों से 
धार्मिक न ठहरी ? 26. निदान, जेसे देह आत्मा बिना मरी हुईं है aa 
हो विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ हे । 


जो लोग कहते हैं कि जो कुछ उनकी धमंपुस्तक में लिखा है तथा 
जो उनके धमं के मानने वाले करते हैं वही सही है उनसे यदि मैं एक 
सवाल पूछूं कि खाना क्यों खाते हैं ? तो शायद उनका जवाब होगा कि 
पेट भारने के लिए व शरीर के चलाने व वृद्धि के लिए पर्याप्त ऊर्जा व 
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शक्ति प्राप्त करने के लिए । wa हमको कहना चाहिये कि जब एक तरह 
के भोजन से हमें शरीर के लिए शक्ति व ऊर्जा प्राप्त हो सकती है तो 
परमेश्वर ने हमारे खाने के लिए श्रनगिनत चीजें क्यों बनायीं ? क्या हमें 
एक ही तरह का भोजन प्रतिदिन खाना चाहिए या क्या हम प्रतिदिन एक 
ही तरह का भोजन करते हैं जबकि एक ही तरह के भोजन से हमारी 
आ्रावश्यकताओं की oft हो सकती है जवाब होगा नहीं। हम तरह तरह का | 
भोजन करते हैं हालांकि उनको खाने का मूल उद्देश्य एक ही है । 


WIT एक ही तरह का भोजन सारी पृथ्वी पर पैदा होता तो शायद 
हमारा जीवन नीरस हो जाता हालांकि हमारी शारीरिक श्रावश्यकताएं पूरी 
हो जाती | 


विश्व में अनेक धर्म हैं और उनमें से प्रत्येक का मूल उद्देश्य है मानव 
समाज को परमेश्वर के सीधे रास्ते पर ले जाना और उसका आध्यात्मिक 
विकास करना । प्रत्येक ध्म का मूल उद्देश्य एक होते हुए भी प्रत्येक धर्म की 
कुछ विशेषताएं भी हैं । इसलिये यदि एक ही धर्म के लोग सारी दुनियाँ 


> ५ 


में होते तो शायद वैसा ही होता जैसे एक तरह के खाने के उत्पन्न होने 





~ ~ 


से होता । 


जब हम शारीरिक भूख को मिटाने के लिए जो परमेश्वर की राह 
व आध्यात्मिक श्रावश्यकताश्रों के सामने तुच्छ हैं अनेक तरह के भोजन ग्रहण 
करते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति व अ्रपने ग्राध्यात्मिक विकास के लिए 
दूसरे धर्मो से क्यों नहीं कुछ सीखते ? और यह क्यों नहीं स्वीकार करते 
कि हर धर्म का मूल उद्देश्य एक ही है ? हम अपने धर्म को दूसरे के धर्म 
से श्रेष्ठ क्यों समझते हैं ? 


अगर हम अपनी हठवादिता, स्वार्थ, श्रहंकार व संकीर्ण विचारधारा 
को त्याग दें तो हमें यह महसूस होगा कि दूसरे धर्म के अनुयायियों को 
बुरा कहना या दूसरे के धर्म को वुरा कहना मूर्खता हे । 
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हमारा सारा मानव समाज एक ही नाव में सवार है यदि कोई यह 
सोचता है कि मेरा स्वार्थ निकल जाये, इतनी बडी नाव पर क्या फर्क 
पड़ता है तो उसका यह सोचना गलत है । नाव तभी किनारे लगेगी व 
ठीक से चलेगी जब हर सवार सबके व अपने हित के लिए श्रपना लालच 
` ब स्वार्थ त्याग दे । 


सत्य, प्रेम, संयम तथा परोपकार ही सभी धर्मों में परमेश्वर की प्राप्ति 
तथा सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के साधन बताये गये हैं । 


जो लोग इन साधनों का पालन करते हैं उन्हें परमेश्वर दुनिया की 
जिन्दगी में भी सुखी रखता है तथा उनका श्रन्त भी अच्छा होगा । सभी 
धर्म कहते हैँ कि इन साधनरूपी कर्मों का निजी जीवन में निष्पादन यह 
सोचकर करना चाहिये कि हम परमेश्वर की कृपा से ऐसा कर रहें हैं या 
परमेश्वर हमसे ऐसा करवा रहा है । ऐसा करने सें कर्तापन का श्रहंकार 
जाता रहता है । वैसे भी संसार की रचना परमेश्वर ने ही की है तथा 
बही उसे चलाता है । 


सत्य, प्रेम, संयम तथा परोपकार के बारे में सभी धर्मों में तथा अनेक 
महापुरुषों द्वारा इतना अधिक कहा गया है कि उसे यहाँ एकत्र कर पाना 
बहुत मुश्किल कार्य है । मैं विभिन्न धर्मों में इन साधनों के बारे में कहे 
गये सम्पूर्ण कथनों को एकत्र करने के कार्य को अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं 
समझता, क्योंकि श्रावश्यकता व महत्व तो इन साधनों को निजी जीवन में 
अपनाने की है । फिर भी संक्षेप में इन साधनों के बारे में विचार करना 
उचित है । 
कहा भी है: 
पोथी पढि पढि जग मुग्ना, पण्डित हुआ न कोय । 
ढाई श्रक्षर प्रेम का, पढे सो पण्डित होय ॥ 





(१७) 
सत्य 


सत्य भ्रमर होता है हमेशा सत्य की जीत होती है सत्य का पालन 
करने वाले व्यक्तियों मै साहस, निर्भीकता, स्वाभिमान, ईश्वर परायणता, 
स्वावलम्बन, संयम व दया आदि गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता हे 
ऐसे व्यक्तियों को समाज में भी सम्मान मिलता है व परमेश्वर की दृष्टि 
में भी उनका स्थान बहुत ऊँचा है । सत्य का पालन करके अनगिनत लोग 
हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर चुके हैं । सत्य का पालन करके गाँधीजी 
महान बने, उन्होंने देश को श्राजाद कराया । आज भी विश्व के करोड़ों 
लोगों के लिये गाँधीजी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है और जब तक पृथ्वी' 
कायम है तब तक उनका नाम श्रद्धा से लिया जायेगा व हमारी आने वाली 
पीढ़ियाँ भी उससे प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी । 


राजा हरिशचन्द्र ने सत्य के लिये ग्रपनी पत्नी, पुत्र व राजपाट का 
त्याग दिया । उन्होंने एक डोम के यहाँ नौकरी की, लेकिन सत्य को नहीं 
ST । जब उनकी पत्नी शमशान में Ga का दाह संस्कार करने ग्राइ ता 
उन्होंने उससे भी कर वसूल किया । श्रन्त में परमेश्वर स्वय प्रकट हुए 
उन्होंने राहल को जिन्दा कर दिया व राजा हरिशचन्द्र का राज्य श्रादि 
वापस मिल गया । राजा हरिशचन्द्र का नाम सत्य के कारण अमर हा 
गया । कहते हैं कि होलिका को वरदान मिला था कि जब वो आग में 
बैठ जाती थी तो जलती नहीं थी, लेकिन जब प्रहलाद को गोद म लेकर 
वह आग में बैठी तो प्रहलाद बच गया, और होलिका जलकर मर गई 
क्योंकि प्रहलाद के साथ सत्य था जिसे न अग्नि जला सकी ओर न ही 
होलिका का वरदान किसी काम आया | हमारे जीवन म भी ATH वार 
ऐसे श्रवसर श्राते हैं जब हमें सत्य और असत्य में से एक का चुनना हाता 
है, यदि हम ऐसे अवसरों पर सत्य का चुनाव कर ता हम भी महात्मा 
गाँधी व राजा हरिशचन्द्र की तरह महान बन सकत हे । सत्य के अलावा 
कोई रास्ता नहीं जिससे कोई व्यक्ति स्थायी सफलता व सम्मान प्राप्त कर 








(१८) 


सके तथा अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार सके । यदि हम सत्य 
के रास्ते पर चलते हैं तो एक दिन WAM अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे । 


सभी धर्मों के अनुसार निर्विवाद रूप से सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण व 
सर्वश्रेष्ठ साधन है । महषि बाल्मीकि ते रामायण में कहा है कि “धर्म का 
रहस्य जानने वाले लोग सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हैं सत्य ही परम- 
पद ब्रम्ह है । सत्य पर ही धर्म टिका हुआ है । सत्य ही नित्य वेदराशि 
है और सत्य से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है । विश्व में एकमात्र सत्य 
ही ईश्वर है । सत्य पर ही धन सम्पत्ति निर्भर है । सत्य ही सब चीजों 
का मूल है | सत्य को छोड़कर दूसरा परमपद नहीं a Ue 


महाभारत में कहा है कि “जिस सत्य में करिसी तरह का विकार न 
हो वह सभी लोगों का धर्म है । सप्पुरुषो ते हमेशा सत्यरूपी धमं का पालन 
किया है । सत्य ही सनातन धर्म है । 


सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया हे । सब कुछ सत्य पर ही टिका 
हुआ है । 


सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप 
नहीं है सत्य ही धर्म का आधार है इसलिए सत्य का लोप नहीं करना 
चाहिए ।” 


कुरान शरीफ़ में कहा है कि सच बोलो व नेक अमल करो | जो 
काम करने के लिये दूसरों को नसीहत देते हो उसे स्वयं भी करो । झूठ 


बोलने से बचे रहो । हर झूठे गुनाहगार के लिए खराबी है । बेशक, 


~ 


अल्लाह झूठों को रास्ता नहीं देता । 


जैन धर्म में कहा है कि “हे पुरुष ! तू सत्य को ही सच्चा तत्व 
समझ । जो बुद्धिमान्‌ सत्य की ही आज्ञा में रहता है, वह मृत्यु को तैरकर 
पार कर जाता है 1” ॥ ु 


(१९) 
वौद्ध धमं कहता है कि “सत्य को छोड़कर जो सत्य बोलता है, 


धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की उसे चिन्ता नहीं है, वह व्यक्ति 
कोई भी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है । 


मनुष्य सच बोले, किसी पर क्रोध न करे और जो कोई मांगे उसे 
कुछ-न-कुछ श्रवश्य दे । इन तीनों साधनों से मनुष्य देवताओं के पास जाता है ।” 


ताश्रो उपनिषद्‌ में कहा है कि “ज्ञानी सत्य का पल्ला पकडता है 
दिखावट का नहीं ।” 


सत्य के वारे में जितना भी लिखा जाय कम है सारांश यह है कि 
सत्य का मार्ग अपनाकर हर व्यक्ति अपना जीवन सुखी व सफल बना सकता है । 


~ 


प्रम 
करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना | 
हब्बत ने दिल में जगह छोड़ी अ्रदावत की ॥। 


प्रकृति का स्वाभाविक नियम है प्रेम । सारे दुःखों का मूल कारण 
है घणा, wait प्रेम का अभाव । प्रेम ही ज्ञान और श्रानन्द का मागे है 
संसार से लड़ाई झगड़े, घृणा व वैर को दूर करने का एकमात्र उपाय है प्रेम । 
प्रेम में विशालता होती है । प्रेम में व्यापकता होती है । प्रेम की गोद 
में सारा विश्‍व समा जाता है । फिर अपने पराये का कोई भद नहीं रहता | 


म के कारण ग्वालों व गोपियों को सर्वत्र श्रीकृष्णजी क दशन हात 
। प्रेम के कारण यमराज से सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त 
लिए थे 
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बाइबिल में कहा है कि ईश्वर प्रेम हे व वह प्रेम के रूप में समस्त 
प्राणियों में निवास करता है, इसलिए यदि हम ईश्वर के बनाए हुए आदमी 
से प्रेम नहीं करते, तो हम ईण्वर से भी प्रेम नहीं करते | बाइबिल में 
यह भी कहा है कि जिस प्रकार ईश्वर सबसे प्रेम करता है अच्छे व बुरे 
सब पर ग्रपना सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर श्रपना 
मेंह बरसाता है उसी प्रकार हमें भी सबसे प्रेम करना चाहिये । हमें अपने 
शत्रु से भी प्रेम करता चाहिये, क्योंकि जब हम अपने शत्रु से प्रेम करेंगे 


तभी शत्रुता का श्रन्त होगा । 


बैदिक धर्म कहता है कि सभी जीवों में निवास करने वाली' आत्मा, 
परमात्मा का AM होती हे, अर्थात्‌ हर जीव में ईश्वर निवास करता हैं 
इसलिए हमें सभी जीबो को प्रपनी तरह समझना चाहिये व सबसे प्रेम 
करता चाहिये । 


भागवत्‌ में कहा है कि “भगवान्‌ का प्रेमी उत्तम भागवत्‌ वह हैं 
जो सब प्राणियों में भगवान के दर्शन करता है, और जिसे सब प्राणी 
भगबान के रूप जान पड़ते हैं 


इस्लाम धर्म कहता है ¬ 
अल्लाह को श्रपनी प्रजा में सबसे ज्यादा मुहब्बत उन बन्दो से है, जो 
उसकी प्रजा के साथ एहसान करें | 
- वबैहकी 


अपने दिलों को इस पर पक्का करो कि अगर और लोग एहसान 
करें तब तो तुम एहसान करो ही; ग्रगर लोग बुरा सलूक करें, तब भी 
तुम जुल्म और बुराई का खैय्या अख्तियार न करो । 


- तिरमिजी 


( २१.) 


मोमिन तो उल्फत और मुहब्बत, प्रेम और प्यार -का मरकज है । 
उस आदमी में कोई भलाई नहीं, जो दूसरों से उल्फत नहीं करता और 
दूसरे उससे उल्फत नहीं करते । 


- अहमद 
बौद्ध धर्म कहता है “इस संसार में वेर से भी' नहीं मिटता । 


वैर न करने से, मित्रता करने से बेर मिटता है - यही सनातन धर्म है 
यही सदा का नियम है । 


- यमकवग्गो 
पारसी धर्म कहता है - सबसे उत्तम है वह आदमी जिसकी जीभ 


से प्रेम भरे शब्द निकलते हैं; जो दोनों हाथों से अच्छे काम, प्रेम और 
भक्ति भरे काम करता है। 


एक वार गरु नानक देवजी से किसी ने पूछा कि आपका धर्म क्या 
ष्ट 


है ? उन्होने कहा कर्त्तार ओर सकी सष्टि से प्यार करता और सच्चे 
ढंग से कमाई करना 1” 


स्वामी रामतीर्थ ने कहा है प्रिम प्रकाण की भाँति हर एक को श्रपने 
गले से चिपटा लेता है।' 

काँगफ्यूत्सी ने कहा है - 

जीवन का सारतत्व है प्रेम, 


उसकी ग्राधारशिला है संदाचार । 


सारांश यह है कि ईश्वर से प्रम करने के लिए प्रत्येक प्राणी में 
प्रेम करना आवश्यक है । 


( २२) 
संयम 


मन, वाणी और समस्त इन्द्रियों को अनुशासन में रखने को संयम 
कहते हैं । 


बिना संयम के मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती । बिना संयम के 
सत्य का भी स्थाई रूप से पालन नहीं किया जा सकता । सारे संसार पर 
विजय पाने से स्वयं पर विजय पाना बेहतर है | 


काम, क्रोध और मोह नरक के तीन द्वार हैं । इसलिये इनका त्याग 
करना चाहिये । एक ही इन्द्रिय किसी प्राणी का नाश करने के लिए सक्षम 
है । पतंगा मोह में फॅसकर' ग्रपने प्राण गवा देता है । मछली माँस के 
लालच के कारण काँटे में फेस जाती है । हाथी कामवासना के कारण 
गपना जीवन नष्ट कर लेता है इसलिए हमें अपनी सभी इन्द्रियों को वश 
में रखना चाहिये । सभी धर्मो में संयम पर जोर दिया गया है क्योंकि 


बिना संयम के सारी मेहनत व साधना व्यर्थं है । 


कुरान शरीफ़ में कहा है “निश्चय ही उस आदमी का जीवन सफल 
हुआ, जिसने श्रपनी इन्द्रियों को पवित्र किया । नफ्स को पाक किया । जो 
अपने ख के सामने खड़े होने से डरा हो और जिसने श्रपनी विषय वासनाश्रों को 
रोका हो, निश्चय ही उसे बहिश्त मिलेगा | 


विभिन्न धर्मो मं ब्रत, उपवास, रोजे रखने का प्रावधान किया गया 
है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पवित्र बनें व ATT इन्द्रियों पर 
अधिक संयम रख सकें | 


गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है इन्द्रियों के विषयों में विचरने वाला, उनके 
पीछे दौड़ने वाला मन मनुष्य की वुद्धि को चाहे जहाँ उसी प्रकार खींच ले 
जाता है जिस प्रकार जल में वायु नाव को खींच ले जाती है । इसलिए 
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जो मनुष्य विषयों से इन्द्रियों को बिल्कुल समेट लेता है (जिस प्रकार 
कछुश्रा भ्रपने AAT को समेट लेता है) उसकी बृद्धि स्थिर हो जाती है । 
मन को वश में करना कठिन है पर अभ्यास और वैराग्य से उसे काब में 
किया जा सकता है । पे 


मनुष्य को चाहिये कि इन्द्रियों को संयम से वश में करके भगवान 
में मन लगाये । जिसकी इन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं, उसी की बृद्धि 
स्थिर होती है । 


धम्मपद में कहा है - 


शरीर के दुराचार से मनुष्य अपने को बचाये | अपने शरीर का संयम 
करे | शरीर का दुराचार छोड़कर सदाचार का पालन करे । 


वाणी के दुराचार से मनुष्य अपने को बचाये । श्रपनी वाणी का 
संयम करे । वाणी के दुराचार को छोड़कर सदाचार का पालन करे । 


मन के दुराचार से मनुष्य अपने को बचाये | AT मन का संयम करे। 
मन के दुराचार को छोड़कर सदाचार का पालन करे । 
जो बुद्धिमान लोग शरीर को संयम में रखते हैं, वाणी को संयम 
में रखते हैं, मन को संयम में रखते हैं, वे ही पुरी तौर से संयमी माते 


> 


जाते हें । 


परोपकार 


सभी धर्मों में परोपकार के कार्य करने का आदेश दिया गया हे । 
परोपकार के ग्रनेक कार्य हैं जैसे दान देना, गरीबों, ग्रसहायों व बीमारो की 


(२४) 


सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, त्रहिसा का पालन करना, सभी 
जीवों पर दया करना आदि । 


गीता में कहा है कि हमें परोपकार के कार्य करने चाहिये, क्योंकि 
परोपकार के कार्य करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती । 


वेदव्यासजी' ने कहा है कि सारे पुराणों का सार यह है कि 


(1) परोपकार पुण्य का कारण है एवं 
(2) परूपीड़ा पाप का कारण है | 


कुरान शरीफ़ में कहा है कि श्रपना माल खुदा की राह में खर्च करो, 
गरीबों, मोहताजों, बीमारों, विधवाओों व जरुरतमन्दों की मदद व सेवा 
करों । माता पिता की सेवा करो व उन्हें जब वे वृद्ध हो जायें तो इस 
तरह प्यार से रखो जिस तरह बचपन में वे तुम्हें प्यार से रखते थे । 


बाइबिल में कहा हैं कि बीमारों, असहायों, जरुरतमन्दो की 
भेवा व मदद करता ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ईसा मसीह के पास 
एक बार' एक धनवान व्यक्ति आया और उसने पूछा कि मैं परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिये क्या करूँ ? ईसा मसीह ने कहा श्रपना सव धन गरीबों 
में बाँट दे श्रौर मेरे पीछे हो ले । 

गुरु नानक देवजी को बचपन में एक वार उनके पिताजी ने पै 
देकर बाजार से कुछ सामान लाने के लिये भेजा । गुरु नानक देवजी 
वे पैसे गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिये, तथा वापस आकर 
अपने पिताजी से बोले : “पिताजी, मैं सच्चा सौदा कर आया |” 


से 
ने 


यहूदी धर्म कहता है 

जब तू अपने पके खेत को काटे और भूल से खेत में एक पूला छूट जाय, 
तो उसे लेने के लिए फिर मत लौटना । उसे परदेशी, ग्रनाथ और विधवा के लिए 
पड़ा रहने दे, ताकि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीर्वाद दे । 


(२५) 


जव तू जलपाई के अपने वृक्ष को हिलाये, तब डालियाँ दूसरी दफा न 
हिला | परदेशी mara और विधवा के लिए उसे रहने दे । 


जव तू दाख की ग्रपनी बारी के फल तोड़े, तो उसका दाना-दाना न तोड 
ले । परदेशी, श्रनाथ और विधवा के लिए रहने दे । 


व्यवस्था विवरण 24|16-21 


भूमि की उपज का दसवां हिस्सा, चाहे वह भूमि का वीज हो, चाहे वृक्ष 
का फल, यहोवा का ही है । वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे | 


लेव्य. व्यवस्था 27130 


हजरत मूसा, मोहम्मद साहव, ईसा मसीह, राम, कृष्ण, गुरु नानक, महावीर, 
गौतम बुद्ध, Tea व अनेकों अन्य सन्तों व महापुरुषों ने अपना समस्त 
जीवन सत्य के पालन व परोपकार में लगाया, जिससे समस्त मानव जाति 
का उद्धार व कल्याण हो सके । उन्होंने मानव जाति को सिखाया कि सत्य 
का पालन करना, तथा बीमारों, ग्रसहायों की सेवा करना, माता पिता को 
सेवा करना, मोहताजों, जरुरतमन्दों व विधवाञ्रों की सहायता करना, सब 
जीवों पर दया करना ही वास्तव में ईश्वर की सच्ची पूजा है । 


बिना साधन किये परमेश्वर की प्रार्थना व पूजा करना व्यर्थ है । 
यदि हमें कहीं पहुँचना हो और हम आँखें बन्द करके यह विचार करने 
लगें कि हमें अमुक स्थान पर पहुँचना हे व हम उस स्थान की ओर जा 
रहे हैं तो हम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे । हमें ग्रपनी मंजिल 
पर' चलने के लिये नियत रास्ते पर चलना होगा । ग्राज हमें ग्रपनी मंजिल 
भी मालूम है और रास्ता भी सिर्फ रास्ते पर चलना शुरु करना है क्यों 
न हम आज ही सें परमेश्वर का ताम लेकर अपने रास्ते पर चलना शुरु 


कर्‌ दें ? 


(२६) 
जीवन अमूल्य है तथा केवल एक बार मिलता है । 


हम अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य करने से पहले सोच विचार 
करते हैं योजना बनाते हैं लेकिन हम में से अधिकतर लोग ग्रपने जीवन के 
बारे में कोई योजना नहीं बनाते तथा तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति 
के लिये उसे नष्ट कर देते हैं जब हमें अपनी गलतियों का अहसास होता 
है तथा जब हमारे रेत के महल ढहने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी 
होती है । इसलिये हमें श्राज यह प्रतिज्ञा करती है कि ग्रपना जीवन तुच्छ 
सांसारिक वस्तुग्रों की प्राप्ति के लिये नष्ट नहीं करेंगे । तथा आज से एक 
नये जीवन की शुरुआत करेंगें जिसकी ग्राधारशिला सत्य, प्रेम, संयम व 
परोपकार पर रखी हुई होगी । 


जीत हमेशा सत्य की ही होती है । अच्छे पेड़ में ही अच्छे फल 
लगते हैं । यदि हमें ्रनन्त जीवन का वृक्ष लगाना है तथा यदि हम यह 
चाहते हैं कि वह फले फूले तो हमें उसकी देखभाल करनी होगी तथा खाद 
पानी भी देना होगा प्रन्यथा वो मुरझा जायेगा व नष्ट हो जायेगा । 
saat जीवन के वृक्ष के लिये सत्य, प्रेम, संयम व परोपकार के साधन ही 
खाद-पानी के रूप में प्रयोग हो सकते हैं । 


्रन्धेरा कितना ही घना हो वह एक छोटे से दिये की रोशनी के 
सामने भी ग्रसहाय हो जाता है | 


यदि हम सब लोग परमेश्वर की प्राप्ति के लिये सही साधन AT 
नायें व तथाकथित समाज सुधारको व धर्म के ठेकेदारों का ग्रंधानुकरण न 
करें तो हमारा स्वयं का जीवन तथा हमारा सम्पूर्ण मानव समाज सुखी 
हो सकता है । ह 


` परमेश्वर चाहता है कि हम तुच्छ व अस्थायी सांसारिक फायदों -व 
लालच के लिये सत्य के रास्ते से गुमराह न हों । मित्र, रिश्तेदार तथा 


(२७) 
दुनिया की सब चीजें यहीं रह जाती हैं परमेश्वर के यहाँ हमारे स्वयं के 
कर्म हमारे काम आएंगे फिर हम सत्य के रास्ते पर क्यों न चलें व 
नाशवान व सांसारिक प्रलोभनों में क्यों फंसे ? 


आइये हम प्रतिज्ञा करें कि श्रपने जीवन में सत्य का श्रधिक सें श्रधिक 
पालन करेंगे व सत्य के मार्ग पर चलेंगे । जब हम सत्य के मार्ग पर चलना 
शुरु कर देंगे तथा उसकी जरा सी भी अनुभूति हमें हो जायेगी तो हम 
स्वयं उसका महत्व समझ लेंगे । 


बाइबिल में कहा है कि (मत्ती 13:44), स्वर्ग का राज्य खेत में 
छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और 
मारे ग्रानन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल 
लिया । 45. फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे 
मोतियों की खोज में था 46. जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने 
जाकर अपना सव कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया ॥ 

सबका परमेश्वर एक ही है परमेश्वर ने हम पर जो अनगिनत 
मेहरबानियाँ की हैं उसके लिए हमें उसका शुक्रगुजार व एहसानमन्द होना 
चाहिए । परमेश्वर बड़ा रहमवाला व पाक है । यदि कोई अ्रपने ग॒नाह 
कबूल करे और प्रायश्चित करे तो परमेश्वर उसके गुनाह माफ करेगा । 


कहते हैं श्रवसर बार-बार नहीं भ्राता तथा गया वक्‍त फिर वापस 
नहीं भ्राता श्राज हमारे पास अवसर है हम अपने पापों का प्रायश्चित कर 
सकते हैं तथा सत्य व नेकी के रास्ते पर चलना शुरु कर सकते हैं यदि 
हम श्राज प्रायश्चित नहीं करते तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे तथा एक 
दिन मौत हमें आ घेरेगी तब प्रायश्चित करने और मन फिराने से कुछ 
फायदा न होगा । 


(25) 


सुबह का AAT ATT शाम को घर लोट श्राये तो भूला नहीं कह- 
लाता । हमें एक दिन परमेश्वर की ओर लौट कर जाना है इस' सत्य 
से हम कब तक श्राँखें बन्द कर सकते हैं ? परमेश्वर के यहाँ मनुष्य अकेला 
ही जाता है तथा साथ में उसके कर्म जाते हैं । 


बाइबिल में लिखा है कि हमें ऐसे गुण अपने अन्दर पैदा करने चाहिये 
कि लोग उनका अनुसरण करें व परमेश्वर की महिमा हो । लोग दीया 
जलाकर्‌ पैमाने के नीचे नहीं वरन्‌ दीवट पर' रखते हैं, जिससे सारे घर में 
प्रकाश हो । 


हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिये कि हमें सत्य और मानव 
कल्याण के रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान करे। परमेश्वर बहुत मेहर- 
बान है उससे जो कोई सच्चे दिल से माँगता है उसकी इच्छा परमेश्वर 
श्रवश्य पूरी करता है । वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता । 


कहते हैं कि श्रादम व हेवा से परमेश्वर ने एक फल खाने को मना 
किया था लेकिन उन्होंने शैतान के बहकावे मे ग्राकर वह फल खा लिया 
तथा परमेश्वर ने उन्हें बाग से निकाल दिया । 


भ्राज भी हमारे सामने सत्य व श्रसत्य के दो पेड हैं हमें फिर 
निर्णय करना है कि हम ग्रादम की गलती को फिर दोहरायें या परमेश्वर 
की बात मान लें। 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भागभवेत्‌॥ 
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निकाला है कि “मानव सेवा” ही सबसे बडा धर्म है श्राज संसार में लाखों लोग 
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पन्त में लेखक श्रपने पाठकों का आाह्वॉन करता है नि सभी धर्मा बा समान 
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में लगे रहे क्योंकि यही मन धर्मों झा सार है । 
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